ऐसे शब्द से से होता है इसकी विशेष आकर्षण शक्ति हो जाती है को बहुत समझाया गया है
इसलिए सारी पदार्थ जितना अलग है उतना उसका आकर्षण कम होगा होगा तो कम होगा बच्चे
के सामने गया बेटा बात है और नहीं है सामने तो चाय कॉफी पीते हुए देख कर हमको भी
चाय पीने का हो गया है किसी जीव का परम बोले खुशी होती है या नहीं हमारा लिया होती
प्यार में भी प्यार का 1 भावक है अपनी सबसे प्रिय वस्तु का समर्पण जिस वस्तु में
हमारी सबसे अधिक आ सकती हैं उसी का समर्पण जितनी लिमिट में जो करता है बस उसकी
शरणागति वही है और उसका प्यार भी वही है और जितना उसमे वो चिंतन करता है करे न करे
इसे नोट कर ले कि मेरी गति में बहुत गड़बड़ी है अभी चलेगा चलेगा यहाँ अपनी अपनी
साधना अपनी अपनी भक्ति अपनी अपनी ये स्वर्ग तक चलता है पति का बंटवारा भगवान के
नहीं चलता माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो पाती अपनी अपनी आत्मा का सम्बन्ध है
शरीर का नहीं और जो यज्ञ वगैरह ये संसारी होते हैं इन में ये सब चलता है स्त्री
पति का आधा आधा अगर स्त्री पतिव्रता है तो बोलना हो भी और पतिव्रता हो तो कोई
दृष्टि मिली नहीं पतिव्रता का मतलब है की जो पति के खिलाफ कभी 1 सेकंड को कुछ भी न
सोचे मेरा पाती है ऐसा है खराब है ऐसा क्यों कह दिया उसने ऐसा क्यों किया उसने कभी
1 राज न हुआ हो पूरी लाइफ में जिस स्त्री को अपने पति के प्रति और वो पॉसिबल है सब
बकवास करते हैं को लोग मालते है बात कोई भी ब्रक गुलू ब्रक भगवत ब्रक ब्रक मन से
होता है हमारे मन का लगाव निरंतर उसमें रहे 1 10 कभी डीपली भावना पैदा ही न हो ये
है कम्पलीट कहते तो ये तो कल्पना भी की दिन में 10 मार्च को विरोध होता है अरथात
तो कर दिया भले ही वो जबान से कुछ न बोले विरोध तो तो ऐसी स्त्रियों को आधा आधा और
संसार में, लोक में भी नहीं मिलेगा लेकिन अगर उसे मिलती जाए तो भगवान से यहाँ
जीरोमीटर इसलिए जो कभी पिलाएगा को बताना हमारा काम ये क्या कह सके याद की जा हमारे
दुनियावी गवरमेंट में भी हर गवर्नमेंट जाल की है हर देश की की हमारे देश की हर
पब्लिक, हर आदमी गवर्नमेंट के सारे कानून याद किए है यह तो कल्पना भी नहीं कर सकता
सारे देश में 1 भी ऐसा नहीं है जो जनरल भी जो सारे कानून या किए हो उसको भी किताब
पढ़नी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के रोकेट को तो क्या करती है तुम ने कानून के क्या
किया तुम गाड़ी में क्यों बैठे अरे पैसा तो लिए नहीं माना देना होगा मैं पैसा का
पैसा तुमको पहले देना चाहिए टिकट लेकर बैठना चाहिए अरे बात तो वही है वही कैसे है
कानून का पालन नहीं किया मैं क्या कानून का कोई नहीं हो चाहे हो लेकिन गॉरमेंट हो
सबको बराबर चाहे रोके जल्दी करे चाहे गलती करे दोनो को बड़ा बंधन मिलेगा तो कोई कहे
शास्त्र भगवान ऐसे कानून जानते हैं लिहाजा माफ़ किया जाए तो तो कोई सास को देखना भी
चाहे मिल जाए तो इससे तो कोई माफी मिलेगी नहीं लेकिन अगर किसी को बता दे कोई देखो
ये ऐसा ऐसा मामला है तो ये भी बोलने का अधिकार नहीं लगता की महाराज हमको मालूम
नहीं था तुमको बताया गया था पाल ने बताया था बताया था तो तुमने नहीं माना इसलिए
कानून बताना हमारा काम है फ्री पंका अरे 5 मिनट सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट को एडवाइज
देते हैं रुपया 5 मिनट दूसरा वकील नोट कर रहा है हो गई लीगल एडवाइजर जो सुप्रीम
कोर्ट का ला दे रहा है उससे मुकदमा हार गया है है उसमे चैलेंज करते हैं ब्रह्मा सन
कर के बाप की हो बुला लाओ अगर इसको काट सके अरे वैसे इच्छा न हो तो काफी बात है को
बताया जाए बाल जो है वो का भी होता है कम होता है निर्गुण भी होता है सरकार का
होता है निर्गुण दान या शुद्ध भाषा में वो है जिसमे 2 बातें 1 तो लोगो को और दूसरे
हमारी बुद्धि में यह बीज न हो हमने किया दिया ये फीलिंग में न हो तो फिर उसके नीचे
सब नी है उसके नीचे कई क्लास है दान के वैसे तो वेदों में कहा है श्रद्धया देम या
दे जिया देम जिया देम दान करो श्रद्धा से करो करो शुरू करो तो श्रद्धा होती रहेगी
छोटे बच्चों को माता मंदिर में के चरणों में यह जबरदस्त कहता है क्या पड़ेगी किया
जाता है का ज्ञान होगा जो करेगा नहीं तो कभी पैदा होगा क्या तुम हो करने वाले लोग
है हमारे तकिया के नीचे 5010 हजार लगे से ये किसने रखा है बताना चाहा है फिर कहीं
2 दिन 10 दिन में चिट्ठी लिखेगा महाराज की वो पैसा मुझे बताइएगा ऐसे ततकुकिताबभीहै
ऐसे भी है की अगर सौ रुपया दे देंगे तो मेरा हाथ पकड़ेंगे और उठा के अपने हाथ में
लेंगे यह क्या है बे जब तुमको पता है रुपया में न संभाल सकता हूँ न संभालता हूँ
कुरी लाइफ मे मैंने किया अगर तुमने मेरे हाथ में दिया भी तो करना पड़ता है रहे
प्यार के दोलवतयदिनसेपदयो भत्याकलनशयम ग्रसित यम योयतयोनुरुदधश्रो को सम र भाग बाद
वाम जो की हमारे जो है लिमिटेड उसमे से निकाल 1 समुद्र की भूम के बराबर भगवान हमको
इस जन्म में प्रात का फल देते हैं और उनको गुस्टल नहीं होता जो रहेगी उ भोग के लिए
होता है उतना होगा उसके बाद सुना हमारी जान जो है वो हमारे साथ रहे इसलिए करना ही
है करना ही नहीं है 1 चीज़ है की हमारा कौन सा हो रहा है कौन सा हो रहा है बीमार और
अब आप को कैसे करेंगे हर व्यक्ति अगर हो जाएगा जब बारिश होगा होगा कोई करेगा इसलिए
जो एन सी होता है ये भी गलत है और जो भगवान करता है या होता है कोई चीज अपने आप
नहीं होती अन्यथा तो विधान किया गोद ले लिया चोरी कर लिया माफ़ कर दिया जाए अगर आप
भाग हमारा सब होता है और आपने दिया तो ये शर्म कीजिये और क्या करना चाहिए मैं तुम
हो तुम अपनी मा अगर लोगे तो हो ही न की हो लेकिन धरती हो सकता है इसलिए उनको जो
सही व्यक्ति हो चुके है उनके डिसीजन निकलना चाहिए गैर में जो हो चुकी है पहले लेते
है फिर आगे करते है ऐसा नही शुरू करे तब तो कोई सस्ती आगे बढ़ी नहीं सकता लिए काम
करना है करना है इसलिए सूचना है जिससे आगे के 2 अच्छा होता सबके बुरा होता है कोई
मेकअप करें तो भारतीय दिसम्बर का मतलब जिस समय हमारा भाग्य आएगा बुक के लिए कुछ
समय आप का आपके पिता को बुलाने लेकिन लिंग होता है की नहीं है मोटी या की बात ये
देखना है की क्रिया सर्व के बिना किए भाग बनाता है जिस भारत की दुहाई देता हु आप
क्या करते हैं यह हमारे कुल बुजर्ग की गवाइए और यह भगवान क्या उससे हमारे विभाग का
अलग अलग भाग में दिया तो भगवान को तो कोई या तो जन्म में किया है तो इस जन्म में
भी करे आगे जन्म में है पूर्व जन्म पूर्व जन्म का किया हुआ हमारा ही भविष्य में
भारी कहलाता है लेकिन जब वो भाग से बढ़ जाता है तो जैसे जी में स्वतंत्र है लेकिन
बोगमेमेपरतंतरहे यानी खोना पड़ेगा तो आप कला आपको सौ होगा बिना किया था भी है क्या
लेगा तो श्रद्धा ना कहते भी करने का लाभ मिलेगा 5 सही लाभ मिलेगा जैसे लोहा कराते
जा रहे हैं करते जा रहे है कराते जा रहे हैं वो पालक से टकरा गया है अरे पियों को
प्राप्ति कैसे हुई भगवान कोई भी 1 बात भगवान जानता मानता हो 1 भी वक्त ने कोई
चमत्कार तो अनंत दिखाया है पैदा होते ही शुरू कर दिया जेल से भाग लिया को मारा के
सामने भगवान कम से कम कुछ बहुत बड़े देवता होता नहीं भैया छोड़ 2 तो हर बार पार करती
थी और भगवान नारायण की भरती करती उसी के बल पर मेरा बच्चा बच जाता है हर बार जाने
का आवश्यक नहीं है पुरुष ने दिया माँ मान लिया वस्तु का न मिले आयेंगे वो दे दिया
वस्तु में बस का फल मिलता है भावना का फल नहीं मिलता है हम 1 गूगल खा रहे है
अभियान कर रहे है कि मुल्ला है उसका फल नहीं मिलेगा गूगल के पेट जाएगा होगा बस का
फल मिलेगा तो भगवान की वस्तु का भी फल मिलता है भावना का जब संसार से भगवान की
भावना कर रही है तब भी हमको भगुर हमने उसको भगवान मान लिया भावना बना दिया भगु
लेकिन संसार की भावना बना और काली वस्तु का फल मिलेगा क्यूंकि भगवान संग व्यापक भी
है तो हमने जिस पत्थर से गुल, गुल में भगवान की भावना बनाया है उसे भी भगवान है
भावना भी है तो में भी है और संसार में केवल भावना है वो फैक्स नहीं है अब तुम हो
हमने तुम्हारे लीक की भावना बनाए इसलिए वस्तु का फल तो संसार में भी मिलता है
भगवान से मिलने चाहिए जो वस्तु होगी उसे मिलेगा कोई मत ही है लेकिन भगवान की भावना
का भी चाहे विशेष वस्तु के लिए जल्दी हम नहीं मिल जाए कभी अवतार लेते है तो उस समय
का यह अचानक होता है या भावना से काम करेगा वस्तु मिली जब संसार में मिलती है
इसलिए वस्तु का मिलता है ज्ञान से कोई मत अरे को मालूम ही नहीं उसको तुम लोग बोलना
नहीं देखे किसी को खाना नहीं मिला है काकिसी को और उसको उसका फल मिला है dedica
case क्या बात है का हमेशा याद रखना चाहिए 10 मार्च को 1 लाख 1090 हजार क्या करेगा
कार करेगा उसे तो बहुत गरीब लोग हैं भाई हम नहीं कर सकते हैं 22 लेकिन का वास्तविक
रूप है जितने ही तुम्हारे शरीर का निर्वाह हो जाए और कम भी बेदव्यातकवाै केवल काम
ही ऐसा है जो करता है ये दल, रही कल्याण और दल न करने से ही है वो भी बेदव्यात
अगस्त गले इसे समझाना है की जितने में अपने शरीर का निर्वाह होता है उतनी, संपत्ति
का प्रत्येक जीव अधिकारी विके किया गया है ईश्वर की शेख को दाद करना चाहिए यहाँ पर
लेकिन लगा कितना ही दान कोई करे उसका फल दाल की लिमिट के अनुसार नहीं होता 200
रूपए है और सौ रुपये दान कर दे तो भी कोई परफेक्ट नहीं इम्पॉर्टेंट के अंड के
अनुसार भी कोई दान करता है तो वह भी देशी काले नियम से 7 दान के लिए तो जैसे हर 4
प्रकार का होता है हर ज्ञान 4 प्रकार का होता है उसी प्रकार 4 प्रकार का होता है 1
के लिए 1 गालियों के लिए खंडों के लिए के लिए राज के लिए काम के लिए कम लोग है
उनका कर्म जो है ये कर्मतजियोकाएरिया है और एरिया ज्ञानियों का है सब के साथ ही
ज्ञानी का मुख्य बन गया है इसलिए भी होना चाहिए तभी उसका फल भगवत प्रति और अनंत फल
मिलता है थोड़ा सा भय में कोई सो सकता है कह सकता है कि हमारी श्रद्धा नहीं है तो
तुम्हारी श्रद्धा इसलिए नहीं है की के अनुसार श्रद्धा की तो अगर करोगे श्रद्धा को
पलटते रहोगे श्रद्धा कब आएगी कैसे आएगा इसलिए पेट ने कहा है की श्रद्धा न हो तब भी
देखते देखते जब अंतकरण की शुद्धि होती जाएगी तो श्रद्धा करती जाएगी क्षेत्र भक्ति
करने से और श्रद्धा भक्ति रंग श्रद्धा है तो श्रद्धा इसी से उत्पन्न हो ज सब करता
है की ये नियम ये है की पहले श्रद्धा ले कर सब शुरू 10 जात कुमार भी छया तथा गऊ
श्रद आलोक श्रद्धा ही श्रद्धा नहीं किसी के को क्या कहे उनके लिए कहा गया है
श्रद्धा पैदा हो गया गया इम्पॉर्टंटबात वरना तो के अनुसार बताया गया क्या है योग
हो जाते है तब तो करेगा की 2 में ता है 1 पति ने कोई आज्ञा दी साथ में आज्ञा दी
ससुर ने आज्ञा दी जिसने जिया भी न ने आज्ञा दी आज्ञा दी अब मैं हाज्या 1 बड़ा गुरु
फिर वो पति का इस प्रकार 11 कट जाता है तो उसका करना इसका इसकी आज्ञा है उसको पहले
मालूम करना चाहिए बीमार है या बेटा बीमार है वो पानी भर रहा है और बैठे बैठे कह
रहा है पानी 2 अब वो बीमार है नहीं है खाली पानी भर रहा है पानी आखिर कानून इसमें
बाजी है तो भी नहीं समझ सकता तो जगे जगे तो कल तो बहुत ही प्रिस्ट है तो किसी के
वक्त का नहीं रोती ने क्वेश्चन किया था विश्व हापुर से पूछा था बताओ जब वो पांडे
अपने आप से जिया बि हार गये तो हमको लगाने का उनको अधिकार क्या राजा जीवा खेलता है
राज परिवार का और वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति अपने अन्दर में रहने वाली वस्तु
लग सकता है जब वो खुद हार गया तो दास बल गया जब दात पल गया तो रात को दिवा खेलने
का अधिकार नहीं है लगाए जी को सब चुप हो गये पिता कलम की गति बड़ी ली है भर्ती में
कह सकता गोली के भगवान ले भी नहीं सकता है जो सुन करके उसका कल्याण हो जाता है
प्रेम है प्रेम करना मनुष्य का स्वभाव है कि कह कर के पहले ये बता 2 ये हम जिसे
मनुष्यादि शब्द से पुकारते हैं उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है मनुष्य आज तो शरीर
के लिए पुकारा करते हैं कोई मनुष्य नहीं है पशु नहीं है पक्की नहीं है ये तो देश
के नाम है वास्तविक तो आत्मा है और वो परमात्मा का अंश है दिख है 1 प्वाइंट और
संसार भौतिक है तो दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट भौतिक संसार नहीं हो सकता अन्य शरीर
पंच महाभूत का है उसका सब्जेक्ट पंच महाभूत का संसार क्यों की उसका अंशी है A-N-E
par सभावत प्रेम करता है ये ब्लॉक देखो प्रत्येक श अपने अंशी से ही स्वभावता a,
heti को आत्मा, परमात्मा का अंश है सास की बे सब 1 मे के बाद घोषित करते हैं और ये
शरीर माया का बना हुआ है संसार बहिरंग माया का बना हुआ है तो यह शरीर माया का अंश
है पंच महाभूत का अंश है और पंच महाभूत का इसलिए शरीर का विषय सजाती ही होने के
कारण संसार है आत्मा है भगवान का अंश है इसलिए उसका सजातीय सब्जेक्ट परमात्मा ही
हो सकता है ये स्वाभाविक बात है अपना के हमारा भ्रम यह है कि हम अपन शरीर मान लेते
हैं इसलिए चाहते तो अपना ही सुख है लेकिन धन दे देना कोई भी पति के सुख के लिए
प्यार नहीं करती कोई बेटा बाप को सुख प्यार नहीं करता सब अपनी आत्मा के सुख के लिए
प्यार करते हैं करते जब उनको यह पता चल जाए की ये संसार माया का है वह आत्मा का
सब्जेक्ट नहीं है तब कुछ आगे जो लिखा है ज्ञान हो जाने पर, ऐसी ही प्यार करने लगता
है ये इतना प्रेम किसे कहते है सकाम प्रेम 2 प्रकार का होता है संकेत में समझो 1
सकाम प्रेम वह है जो भगवान के संसार मानता है संसार का सामना है ये सकाउंटप्रेम
नहीं है क्यूँकी जो कुछ मान उसका परिणाम दुख है अशांति है कर्मबंधन प्रेम तो
उज्ज्वल वस्तु है अमृत भक्ति ये वास्तविक प्रेम ही नहीं है वास्तविक सका प्रेम वो
है जो शुद्ध पर्सनालिटी से ही अपना विषय कहता है अपने सुख के लिए हम श्याम सुन्दर
का स्पर्श कहते हैं ये को कुब्जा का प्रेम है तो कहने के लिए तो कुब्जा संसारी
विषय मांग रही है लेकिन संसार का विषय नहीं मान रही है श्याम सुन्दर सम्बंधी
इंद्रियों का विषय मान रही ये बंदनी है श्याम सुन्दर संबंधी पदार्थ को चायना अपने
सुख के लिए 1 और श्याम सुन्दर के सुख के लिए ही जीवन अर्पित करना 1 सकाम भक्ति है
समाचार और अपने सुख और श्याम सुन्दर के सुख दोनो का धयान रखना वगैरह द्वारिका की
भक्ति है तो सतामभक्तीतोहमने किया है इसमें करनाल की स्पीच में क्लियर किया है की
उपज्ञा की प्रशंसा की है सुखदेव ने सुखदेव का परमहंस माँ के पेट में ही परमहंस हो
गया था वो उपज्ञा प्रशंसा कर रहा है और प्यास से भी या तो सकाम भक्ति की प्रशंसा
तो नहीं करनी चाहिए पर लगाना चाहिए है पुग्या लेकिन वो कुबञाजोअपनीइंदरियो की
कामना चाहती हैं श्याम सुन्दर सम्बन्धी ही चाहती का दर्शन असल चाहे उसका जो
प्रेमास्पद है जो उसका उद्देश्य है वो भगवान है यही 5 इन्द्रियों का विषय है
मटेरियल हो चाहे फ्यूचुअल हो कोई ठीक नहीं है संसार को चाहता है इसका मतल क्या
संसार को देखना संसार को चुनना संसार का सुनना संसार का रस लेना संसार का स्पष्ट
करना पाप वो माँ भाव से हो पाप भाव से हो बेटा भाव से हो बीवी भाव से हो पति भाव
से हो सखा भाव से हो कोई भाव हो लेकिन चाहता यही 5 सब्जेक्ट है मनुष्यों में भी और
जल बस्तों में भी रखना है गुलिया खाना चाहती है आँख है फिर सुन्दर सुन्दर दृश्य
देखना चाहती है पहाड़ो के और ताज महल के कान हैं मटीरियल शब्द को गाने को खुश होता
है ये पांचों लियो का अगर वो प्रेम है नहीं वो तो है क्या कि है लेकिन श्री कृष्ण
सम्बन्धी ही बच्चू चाहता है भगवान का नाम का उनका गुण चिलिर के धाम उनके संग कितने
शुद्ध है इन शुद्ध के प्रति उसकी अशुद्ध भावना है ये इन शुद्धों के प्रति उसका
प्रेम विषय, सम्बन्धी कामिला, सम्बंधी है अपने सुख गोपियां भी है श्याम सुन्दर
हमको देखे लेकिन गोपियां जो निष्काम भक्त हैं वो इसलिए चाहती है की मुझको देख कर
उनको सुख मिलेगा इसलिए सो संग कर के उनके सामने जाऊंगी और खुपिया कहती है की वो
मुझे कष्ट हो जायेंगे और मुझको पीएम का प्यार देंगे इन्द्रियों का सुख देंगे यह
काम हो जाए क्या सुन्दर ने मेरी इच्छा नहीं पूरी की दर्शन नहीं दिया मु दा के
फकामप्रेमहैोने दर्शन नहीं दिया अगर उनको दर्शन देने में सुख मिल रहा है नाराज कभी
बताओ की दुखी रहो वास्तव का इसलिए मटीरियल सामान ये तो क्या पेड़ का मतलब मन का
भगवान से अब मन का भगवान ऐसी जिसका हो जायेगा वो संसार कैसे मांगेगा संसार मे बिना
मन के मत है अरे रिश्ते नहीं है भगवान दे दुनिया अरे भाई तुम किसी के पास जाओ
बाजार में खड़ी हो जा तो भैया सौ रूपया दे 2 जाना है अगला किराया कौन है आप लेकिन
आपके से कहा से कहा महाराज जी ने कहा जब हमारा सम्बंध नहीं है उसे तो संसार में
कोई करे तो भगवान से सम्बन्ध हो हो वो कम्पलीट सबको वो हमे कुछ दे सकता है कुछ भी
दे तो क्यूँकी संसार पाने से हमको स्प्ीकलहे्पीलेस नहीं मिलेगा 1 बात इच्छाएं
बढ़ेंगी दूसरा इसलिए अगर भगवान दे ही रहे हो तो हमको संसार नहीं लेना है और वो
देंगे तब जो हमारा कम्पलीट सरंडर होगा और जब इतना हमारा प्यार हो जायेगा तो हम
संसार मांगेंगे नहीं इसलिए संसार मांगने की बात जो है वो सकाम भक्ति नहीं है धोखे
में है सकाम भक्ति का मतलब श्याम, सुंदर सम्बन्धी सामान चाहेगा लेकिन अपने सुख में
सुख में ही लगा देना अपने ही सुख के लिए श्याम, सुन्दर सम्बन्धी 5 इंदियों का सब्ज
चाहेगा ये सकाम भक्ति है बस इससे बढ़िया परिवार का कहीं नहीं दी क्यूँ मैं बोल रहा
हूँ अपने ही सुख के लिए श्याम, सुन्दर सम्बन्धी पांचों विषयों को चाहे काम भक्ति
और अपने सुख के लिए भी श्याम, सुन्दर सम्बन्धी 5 करियों का विषय काहिन वगैरह की और
श्याम सुंदर के सुख के लिए ही श्याम, सुन्दर, सम्बन्धी की कामना करना भैया और क्या
तुम वही है ियों की कामना है चाहे वो ललकाविशाखापचोरी भी हो और चाहे उर्जा वगैरा
हूँ है भगवत कामना उसी के लिए कहा है जगत गुरु ध्या का सुखदेव पर मंत्री ने कहा की
जगत गुरु श्री कृष्ण को जिन स्त्रियों ने पति मांग कर के विषय की ख्वाहिश बनाई
कामना बनाया उन स्त्रियों के तक का नहीं कर सकता शुकदेव को बनाया लेकिन इस जन्म
में जिस गोपी ने श्याम सुंदर को पति माना और अपनी इंद्रियों के सुख के लिए पति
माना सकाम भक्त तो वो या से है तो उसकी का कौन वहन कर सकता है कितना तप किया होगा
और श्याम सुन्दर को देना पड़ा वो से निष्काम प्रेम पाने के लिए अवतार लिए थे लेकिन
आ गया तो को करना पड़ा वो बड़ी सीधी सी परिभाषा है कांति उसे क्लियर करना चाहिए और
हमारे देश में जितने, बाबा और बाबा के गुरु महात्मा है करते हैं कि संसार भगवान से
मांगे भक्ति कहा मैं पूछता हूँ कि भगवान तुमको कोई सीख देंगे अब इस का उत्तर कब
देंगे जब तुम्हारी सरनागति भक्ति प्रेम पर पूर्ण हो जायेगा बात है अवस्था पहुँच
जाएगी तभी तो भगवान तुम्हारी अरे सब तो मानते रहते हैं दुःख में किसी का बाप मर
गया बेटा मर गया बीमार हो गया भगवान किसी की क्या कहीं भगवान कितनी स्त्रियों की
बजती हो गए हिंदुस्तान पाकिस्तान के दंगे में तमाम हो होंगी समय बचा तुम भूली हुई
थी जो हमारा उसके योग फेम करने का मैंने ठेका गीता में दिया है जरुरत पड़ गई तो तो
भगवान जब पूर्ण भक्ति के बिना सुनेंगे ही नहीं शुभ संसार या कुछ देने उनके कान में
जुड़ भी पुकार है और अगर हाँ तुम्हारी पुकार पहुच गयी तो संसार में जो मिलेगा उसका
परिणाम रिएक्शन क्या होगा समझ ले कर लिया भगवान को तुम्हारे प्रारंभ को काट कर के
तुमको तुम्हारी दिमान पूरी करना है बात भगवान रहे हो हमारे बेटा नहीं लिखा ऐसे कह
रहे हो हमको बेटा दे 2 अगर भगवान तुम्हारी सुन भी लेते हैं मान लो प्वाइंट परसेंट
तो तुम्हे वो बेटा दे ले तो तुम बेटा पा कर के धन पा कर के सीट पा कर के बो पाकरके
सुखी हो जाओगे कितनी नॉलेज तुम्हारी है भगवान को माना क्या तुम भगवान को पहली बार
माना सीडी 1 भगवान होता है अच्छा और 1 संसार होता है अच्छा तो भगवान भी होता है
उसमे परमानंद होता है अच्छा और संसार में तुम को मिला नहीं है इसलिए तो नहीं मिला
मिला तो संसार को शांति कहीं नहीं मिली है तो जब तुमने भगवान को समझा पहली बार तब
तो आज की शुरुआत की तो तुमने कभी समझ लिया संसार में आनंद नहीं है वहाँ भी सच है
तुमने बनाई कैसे पूरी की कैसे और पूरी करने पर तुम्हें क्या मिला हर पाइंट सब
बकवास है ऐसा होता है माता जी को बोले तुम्हरा तो है नहीं कोई कोई की पुकार तो है
नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी होगी पाती बनेंगे राम तो अब वहाँ से संस्कार के कारण
प्रारंभ के कारण किसी को लड़का हो गया पचीस 30 और बिल को होते का नियम है भगवान के
बोल रहे है सकाम भक्ति है तो कौन खता नहीं है जब तक क्या खास बात है ये ऐसे होते
है हर नियम का अपवाद हुआ करता है भगवान का भक्त है ये और भगवान को उससे कुछ काम
कराना है विश्व कल्याण में तो भगवान ने उसके अन्दर बैठ कर प्रेरणा दी की तुम उससे
ये मन तो मैं तुमको दूंगा तो उसके द्वारा ये जीव कल्याण होगा से में ये सब बातें
हो इन पॉसिबल नहीं है लेकिन और मैं तो कहता हूँ की अगर ऐसा संसार कोई देता है तो
भगवत प्राप्ति के बाद ही देगा 1 प्वाइंट दिए और अगर भगवान के बाद संसार देगा तो
संसार उस पर हावी न हो ये पॉवर भी देगा वरना नहीं देगा भगवान पर भी देगा हो पाया
भगत पुरुष है इसलिए ला दे दिया जाए तो भी उसका अहंकार नहीं हो सकता ये पावल भगवान
अगर वो पावलवालानहींहै हमारे संसार में मूल रिवाल्वर का दिया जाता है तो वहाँ पाव
लेटी जाती है एफलीकेशन कौन आदमी क्या है सी है को ता है इनक्वायरी को सेक्रेटरी तक
जिम्मेदार है गवर्नमेंट की संसार की कामना है उसके अन्दर भगवत प्राप्त नहीं होगी
और भगवत प्राप्ति हो गई तो संसार की कामना नहीं होगी और अगर कामना फिर भी कहीं
उदाहरण में इतिहास में है तो वो स्पेशल मामला है भगवान ने उसको कराया है जबरदस्ती
तुम ऐसा करो नहीं कहता हम बाप की क्रिया कर्म करेंगे तो महा पुरुष है तो भगवान
भगवान को जबरदस्ती करा करो नहीं तो बात बोलो कोई नहीं करेगा अपने बाप को क्रास कर
ने से क्या मिलेगा तो गया बोलो क्या दूंगा करके गैर तो टेम्पलर रिलीज है जैसे
दुनिया में किसी को खाना दे दे तो क्या अरे तो भगवान का लोक मिला तो प्रात रहा है
लोक के लिए भाई सब का बाप तो इसलिए बाकी संसार के लोग भगवान कह गए थे परयातसीजाते
समय भक्त का मतलब ही होता है जिसके मन की भक्ति भगवान की हो और भगवान का ही विषय
क्या है लेकिन अपने सुख के लिए कोई काम वो तान भक्ति मोक्ष की आने वाली है वो तक
नहीं है वो क्यूँ की भुक्ति जो है ब्रह्म लोक पलजन्सकाहैमामला तो संसार और संसार
छूट जाए मिला क्या कुछ नहीं मिला मिला सो गए क्या मिला सो के उठते हैं कहते है में
हो या तुम्हारा तो था नहीं गली नींद में फिर किसको ये अनुभव किसने किया करता है
टेंशन टेंशन हो गए में टेंशन का जो अभाव हो गया संसार की निवृति हो गई घंटे के लिए
उसी को वो कहता है बड़ा तो जिसकी निवृति हमेशा को हो गयी कोई मो उसको कहते हैं
वृत्ति शुपति में वृत्ति और मोक्ष में वृति के भी हो जाती है इसलिए मोक्ष की कामना
भी भगवान की कामना नहीं हो वो तो दुःख से छूटने की कामना है और दुःख पर संसार तू
तो भूल के वही आ गया भगवान मानता है पैसा गरीबी के दुख से छूटने के लिए ऐसे पर
दुःख से छुटने के लिए मुख्य रहा कोहली का काम है काम काम शुरू होता है अब यहाँ जो
शुरू होगा यह भी कामना है लेकिन कामनाओं में उच्च कोट की कामना है यह कामना
इंदलियनहींहै इसके नीचे अवस्था भी भगवान सम्बधी कामना कर रहा है भगवान का भगवान का
हम भगवान के समीप रहना चाहते हैं हमेशा उनको देखते रहे शामि मुक्ति हम भगवान का
लोक चाहते हैं हमेशा के लिए सालो की मुक्ति हम भगवान का स्वरुप पाना चाहते हैं
शालू मुक्ति 4 मुक्तियाँ जो है ये भगवान सम्बन्धी कामना है अब इसके आगे है वो
निष्काम भक्ति हमें मुक्ति पुक्ति नहीं चाहते हमें नरक दे 2 वो स्वीकार है लेकिन
आपके सुख की कामना ही बनी रहे हमारे अंदर अपने सुख की कामना की दर्द न आने पावे कि
निष्काम भक्ति के अंग में होते हैं हमारे बात को अच्छी प्रकार पहले समझ लो फिर
लिखने में का है का 10 हो और खुद नहीं समझोगी तो तुम उसको क्या हो तुम दुसरे पहले
वाले में क्या किया होगा को मिलन की परमयापनाहिप्रेम है जो होनी चाहिए वो खत्म हो
जाएगा प्रेम क्या रहेगा अरे भाई देखो कुपजा श्याम सुन्दर मिले गोपी चाहती है श्याम
सुन्दर मिल अब फर्क इतनी तो है की 1 व्यक्ति श्याम, सुन्दर के सुख के लिए चाहता है
अब अगर गोपी को श्याम सुन्दर नहीं मिलेंगे तो सेवा कैसे करेगी और सेवा को मेल रखे
तो वो सकामता बताया कुबाबालीभीनिंदनीय परम बंद तो फिर औरों की क्या बात की जाए में
आ जाओ संसार में मत जाओ इसमें कोई कोई बहादुर होता है कई बार निकालने की पता की आप
को किसी के सुनना पड़ता हो जायेंगे कौन बोलने वाला है माँ बाप भाई है पहले हुआ बलमा
कहावत करते है इसलिए मुसीबत प्रतिक्षा करती मैं क्या करूँ थोड़ा थोड़ा फर्क होता है
पर मामले में भी सबसे अलग अलग लगते हैं पैसा कमाने के बिलकु है उसको खाने की परवाह
नहीं हो रहा है अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ये हालत कोई लोग किसी को को लोग 1
दीवार बलवान है दीवार तो सब हैं लेकिन 1 बीमारी बलवान है सबके पास कोई स्त्री के
प्यार में सब पैसा देगा कोई पैसे के प्यार से दीदी को इंशोरेंस के मार देगा अलग
अलग है कोई मिस्टर है बच्चे में 2 विरोधी बात भगवान में है अनंत भोगी योगी भी सब
टाप टाप चीजे है बात है इस का मतलब कि भगवान खुशी में कुल जाए योदाबातोहमलोग को
मिली है हम लोग भी निराकार हैं साकार शरीर के घूम रहे हैं 84 लाख में हमारा शरीर
चैतन्य है लेकिन इससे जन बल पैदा होता है जल फूल पैदा होता है हम लोगो के यहाँ भी
है गुलाब के फुल है उसी में काटे हैं कोई गुलाब के कांटे को देखे है बड़ा खराब पेड़
है और जो फूल देखे क्या अच्छा पेड़ कौन सा है पेड़ निकाला है विरोध ये बच्चा है किसी
से माँ को चिपटाया और भाव आया बहन को चिपटाया और भाव आया बिटिया को चिपटाया और भाव
आया बीवी को चिपटाया और भाव आया आती वहीं चेंज हो रहा है इतना बड़ा विरोध आवाज से
हम लोग कम थोड़ी है रानी कहो अरे हम तुम से कछू ठोल तुम से कुछ कम है या कहो अरे हम
तुम से कच ठोड सिरमोर हम तो पतन तरमो हरी हम तुम से कछु तो और आखिर में तमाम बातें
बताया बराबर बराबर की और आखिर में बताया की हमने को तुम हमारी मालती कितनी बड़ी है
तुम जमाने हो जाएगा और अगर ये तो हमारे भी भक्त हैं वो कितने कितने वोट भक्तों की
तुम्हारे लिए इसलिए सन रहुनतुदोलकहुहरी जब कोई पार्टी कमजोर होती है तो संधी कर
लेती है समझौता कर लो ने जो सब जाता हो तो आधे ले लेना चाहिए बनिया लोग व्यापारी
लोग कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर 1 लाख बाकी है कब दे रहे हो शेर की 50ी हजार हुआ है
लाओ को अरे वो तो पहले देवी शक्ति के द्वारा और हर बार हार तो हारने पर काहे
ब्रह्म तेज बलम होते देख से जीत जाते है जब हार गए तो इसका यहाँ तक देखो इतनी बड़ी
तपस्या कितनी बड़ी शक्ति जिसके पास हो और भगवत प्राप्ति न हो तो कितना शर्मनाक होता
है सोच लिया और फरसा लेकर बैठ गए वशिष्ट के आश्रम के दीवाल के लकतरके्याजरात सो
जाए और गती थी तो उसने पूछा की क्यूँ की ये बात बताओ इस समय अपनी दुनिया में सबसे
बड़ा कपसती कौन है ऐसे किया रात को 12 बजे सोचते समय ने कहा सबसे बड़ा तपसी और
परिश्रमी तो गुस्सा मित्र है लेकिन लो रोध का ऐसा है कि देश बुद्धि हो जाने से वो
सफल नहीं हो पा रहा है ये सुन रहे दुशवामितरदीवाल में कान लगाए उन्होंने कहा की
इतनी दुश्मनी मे से की और फिर भी हमारी तारीफ कर रहे उनको ने अपने आप को क्रोध के
वश भूत हो करके वे करके हमने अपना तब बिगाड़ा कर दिया दुश्मन कह रहा हूँ तो फौरन आ
गए बाहर खटाया और फरसा उसे दिया के लिए उन्होंने कहा बस तुम आ अब जब वो तो महा
पुरुष थे तो इंद्र ने ऊपर से हिंदुओं के हित उस जन्म में 1 क्षत्रिय ब्राह्मण हो
गया उसके पहले तो उन्होंने दालताउसकिया और दक्षिया लेने की बात आई उन्होंने कहा भई
10 हजार वर्ष की तपस्या का फल हमने आपको उन्होंने दे दिया 2000 वर्ष की तपस्या का
फल मिल गया तो अब तपस्या 10 हजार वर्ष की कमाई के लिए गयी तो लीक हो गए
सपूचिलपॉवरमें लिमिटेड को पॉवर की हम भी कर के हम को भी वापस मिल जाएगी हो हमारी
उन्होंने अपना खिलाया पिलाया हो चाहे बैठे हो तो करने चाहिए खिलाने के लाने का
लेकिन जब चलने लगे तो इसी पर्पस के लिए तो गए थे कोई खाने खोले गये तो नहीं रह गया
उन्होंने कहा की भारत जी आपने कुछ विनोद भी न करे तो उन्होंने कहा वेद को भार हो
जाएगा मुझसे कोई अपराध नहीं है वेद नहीं हो कर के दिया और उन दोनों का झगड़ा कुछ
ऐसी करी रहा था तो खासतौर से जैसे कांग्रेस लोक रहा अब बात बढ़ गई तो ये हुआ की वह
क्या 1 क्षण भर्ती का फल हम आपको देते हैं कमाई का फल दिया उन्होंने कहा मुझे
तपस्या अपनी पूर्ति के आपको बहुत ज्यादा दे दिया है मैं क्या करू चारा दे दिया है
आपको संतोष नहीं हो रहा है तो उसे मैं क्या कर सकत किसी विशेषज्ञ से पूछ लेना बात
बढ़ते बढ़ते यहाँ आई की ब्रह्मा के पास चलो उनको बनाओ और निर्णय करेंगे ने मुकदमा
सुना दोनों का उन्होने मेरा बेटा है दोनो मेरी संस्थान लड़ाई कर बैठे अब मैं किस की
तरफ बोलूं कैसे बोलू सोच में पड़ गए थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा देखो भाई पहले मेरा
काम कर जाओ तुम अपनी बात जरूरी क्या है सूरज को बुला लाओ जाओ गए सूद के पास और कहा
की महाराज आपको ब्रह्मा बुला रहे हैं तो न्होंने ब्रह्मा कैसे बुलायेंगे हमको
हमारा ऐसा है नहीं सकते है सृष्टि के सब गड़बड़ हो जाएगा तब ऐसा कैसे हो मैंने को
भेजा है कहा है अगर ऐसा सचमुच बात तो उन्होंने बुरी बात है उन्होंने अपनी सारी
चर्चा लगा कर के और वह अपना 1 शाला तपस्या के फल में लगाया सूट का काम करो तो नहीं
हो सका तुम्हारी बात मान ले तमाम सृष्टि का कम और भला ऐसा कैसे कहेंगे खींच के चले
गए वो वाला नहीं चाक ये तो नहीं कहा की हमने सब पचा का फल लगाया कहा मेरी जा कैसे
करेंगे फूल सारा ब्रह्मा मेरे अंदर में अरे गवर्नर जितने भी उनके अंदर में है सब
देवता देवी हो कोई हो सब उनके अंदर में सरकारी गवरमेंट मान ते या इस्तीफा दे देंगे
या विद्रोह कर देंगे क्या क्या कह रहे है जरूरी काम है गए कोई बात नहीं अपना रख
लिया माला भर्ती का फल रख लिया तो सूल से भी बढ़िया काम तुमने कहा महाराज कैसे याद
किया हम ने कहा पिता जी कैसे याद किया बात खत्म हो गई अरे हाँ तुम दोनो क्या बात
तो बताओ क्या मुकदमा था तुम दोनों को ने मुकदमा बताया जा लगा कर के 1 सूरज का वर्क
नहीं कर सके और 1 भक्ति का फल दिया तो श्री कृष्ण वहाँ बैठ गये सूरज का अब और क्या
ना समझे प्यार और नमस्ते 1 एक्जाम्पल ने अपने में बना दिया उसी जंग जो ग्रहण को
अधिकार है देदे धिकार मीडिया
